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 पिज्ञनोर 


ओइम्‌ 
ब्राह्मणोपस्य मुखंमासीदबाह राजन्यःकृतः । 
ऊरु तद॑स्य यहैश्य॑: पद्म्या० शूद्रा अजायत ॥ 
यह यज्र्वेद के ३९ अध्याय का ११ वां मन्त्र है, इस का यह अथ है कि 
श्राहमण देश्वर के मुख, क्षत्रिय बाहू, वश्य करू, और श्र पगों से उत्पन्न हुवा 
है | इस लिये जैसे अनेक उपाय करने पर भी सख न बाहू आदि और बाहू 
आदिन सख हो सकता है इसो प्रकार ब्राह्मण न क्षज्रियादि और क्षत्रियादि 
बआाक्यण नहीं हो सकते हैं ।। 
शास्त्रों में तो मस हाथ पेर वाला देशर वणन नहीं करा है ओर जो 
तम्त रामचन्द्र कृष्णादि अवबतारों को कही कि इन के तो हाथ पर थे, यह 
ठीक है परन्त यह रृष्टि के कतो देश्वर नहों हैं, और यहां रूष्टिकर्तों उस 
देशर से अभिप्राय है जिस का पुरुष सक्त में वर्णन करा है ।। 
और दूसरे किसो पुराण, इतिहास या स्मृति में यह कहां नहीं लिखा 
कि देश्वर के मख या बाहु से अमक नाम का ब्राह्मण या क्षत्रो पंदा हुवा ॥ 
इतिहास पराणों में भी ब्राह्मण और क्षत्रिय की बंशावली पाई जातो 
हैं त्रैश्य और शरद को नहीं और जो योनि से ही होती तब तो इन को भो 
अवश्य होनो चाहिये थी ।। 
और कश्यप की एक हो री अदिति से चारों वण के देवता पंदा हुवे 
यदि योनि प्रधान होती तो एक ही बर्ण के सब पदा होते ।। 
ब्राह्मणों स्य समखमासोत्‌ ” वाले मन्त्र का यह आशय है, यहां मुखा- 
दि शब्द मखादि अवयववाचक नहों हैं किन्तु गीौण वाचक हैं | जमे ज्ञान, 
पाछन, व्यवहार, सेवा, इस में ज्ञान को मुखस्यथानो, पालन को क्षत्रिय, व्य- 
बहार को वेश्य, और सेवा को शरद्स्थानों सामा है इसो कारण जो जिस 
कृति को ग्रहण करे वहो उस वर्ण का सानना चाहिये इस का यह असि- 
प्राय है ।। 
और इस में जो न्‍्यन अधिकता का विचार है वह गुणों कर के है या- 
नी जिस में केवल सर्व गुण है वह अाह्मण ज्ञान ( उपदेश ) उस को दत्ति 
है, रजोगुण का धर्म पालन है इस लिये जिस में केवल रजोगुश है बही क्षत्रिय 
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(३२) 
है। रजस और तमस का घर व्यवहार है इस लिये जिस पुरुष में यह दोनों हों बह 
बेश्य है। और केवल तमोगण का चर्म सेवा है इस लिये जे सेवादि के 
करता है वह शरद है परनन्‍त वर्णभेद वा जातिभेद रूष्टि के आरम्भ से हो 
है। अब आप को यह प्रश्न हो सकता है कि रष्टि के आरम्भ में वें एथक्‌ २ 
किस प्रकार ज्ञात हुए, अथोत्‌ हम ब्राह्मण से तमस क्षत्रिय से वे बेश्य से और 
अनक शुद्र के बीये से उत्पत्न हुए ॥। 
महाभारत शान्तिपर सोलघमे अ० ९८८ भगु भरद्वाज संबाद में लिखा 
है कि | भरहाज उधाच- 
कामः क्रोधो भय॑ छोभ: शोकशिचिन्ता क्ष॒पा श्रमः। 
सर्वेपां न प्रभवाति कस्माहणों विभज्यते ॥ 
स्वेदमृत्रपुरीषाणि इलेष्मा पित्त सहोणितम्‌ । 
तनुः क्षरति सवंधां कस्माहणों विभज्यते ॥ 
अयथे-काम, क्रोध, भय, लोभ, शोक, चिन्ता, क्षता और थकना आदि 
सब मनष्यसात्र को बराबर हो सताते हैं फिर ( ब्राह्मणादि ) वर्णमेद का 
कारण क्या है? पसीना, मत्र, विध्ठा, कफ, पित्त, लोहू आदि सब के शरीर से 
एक सा ही निकलता है। ब्राह्मण दि वर्णो के मत्रादि में कछ भेद नहीं दीखता 
फिर वर्ण सेद का कारण क्या है? यह भरद्वाज जी ने सगु जो से पद्ा है जो 
अब भृगु जी ने उत्तर दिया है वह लिखा जाता हैः- 


न विशेषोषस्ति वर्णानां सर्वे ब्राह्यमिदं जगत । 
ब्रह्मणा पूर्वसूष्ट हि कमभिवंर्णतां गतम्र ॥१०॥ 
कामभोगप्रियास्तीदषणा: ऋ्रोधनाः प्रियसाहसाः । 
त्यक्तखधमो रक्ताइगस्ते द्विजाः क्षत्रतां गताः ॥ ११॥ 
गोभ्यों वुत्ति समास्थाय पीताः कृष्युपजीविनः । 
स्वधर्मान्नानुतिष्ठन्ति ते द्दिजा वेश्यतां गताः ॥१२॥ 
हिंसानुतप्रिया लुब्धाः सर्वकमोंपिजीबिनः । 

कृष्णा: शोचपरिश्रष्टास्ते हिजाः शूद्रतां गताः ॥१३॥ 
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इत्येते: कर्म भिव्य॑ंस्ता द्विज्ञा वर्णान्तरं गताः । 
धममा यज्ञः क्रिया तेषां नित्य न प्रतिषिध्यते ॥१४॥ 
इत्येते चतरोवर्णा येषां ब्राह्मी सरस्वती । 
विहिता ब्रह्मणा पर्व लोभात्त्वज्ञानतां गताः ॥१५॥ 
अथ-सरृष्टि के आरम्भ में वबण मिलन २ नहीं थे। ब्रह्म या ब्रह्मा से त- 
ट्पस्न होने के कारण सभी का नाम ब्राह्म वा ब्राह्मयय था। कास भोग जिन 
को प्रिय, क्रोचो, तीक्षय स्वभाव वाले, शीघ्रता करने वाले, जिनन्‍्हों ने अपना 
चर्म जितेन्द्रियता अक्रोच शान्तिशीलता विचार पूर्वक कास करना आदि 
छोड दिया ऐसे लाल रंगधारो ब्राह्मण क्षत्रिययन को प्राप्त वा क्षत्रिय साने 
गये । गोरक्षा से शभपनी जीविका समान कर पीला वर्ण धारण करने बाले खेती 
से निबोह करते हुवे जिन्होंने अपना घमे शिलोस्छबत्ति वा जप तप आदि 
छोड दिया ऐसे ब्राह्मण रष्टि के आरम्भ में वैश्य भाव को प्राप्त हुवे या वेश्य 
साने गये । हिंसा करना तथा सिश्या बोलना जिन को प्रिय हुआ ऐसे लोसोी 
सब काम कर फे जीविका करने वे, कृष्ण खणे यक्त तथा शर्ठि पवित्रता 
से रहित, भ्रष्टा चार ऐसे ब्राह्मण श॒द् भाने गये वा ऋमभोनसार शरद होगे ॥ 
इन पताक़ कर्मा से भिन्न हुवे ब्राह्मणों के चार वर्ण बन गये । पूर्वोक्त 
ब्राह्म णादि चारों बण के लिये चमं और यज्ञ करना को निषिदु नहों है ।। 
इन पूर्वोक्त ब्राह्मणादि चारों वर्ण के लिये रूष्टि के आरम्भ में परमेश्वर 
ने सब के हिताथ बेद॒विद्य! प्रचरित को जिस के अनसार चलने से सब का 
कलपाण हो तर परन्‍त लोभ बश होफर वेद्बिद्या को त्याग देने से अज्ञानता 
को प्राप्त होगये ॥ 
इस विषय में विशेष बक्तव्य यह है कि यद्यपि सृष्टि के समय सनष्यसात्र 
सत्पस्त हुए तब वर्ण क्िल्ल २ नहीं थे तथापि उन २ में पं कल्प के शेष स- 
झ्लित संस्कार रूप कर्ता के अनुसार घसी २ योग्यता पहिले से हो विद्यमान 
थी । जिस के झनपार थे ब्राह्णत्वादि के अधिकार को प्राप्त हुए क्योंकि 
दिना बोज वा मल के दक्ष होना जेसे झसम्भव है घेसे निमेल कर नहीं हो 
सकता । इसोलिये यह शडद्भा भो निवृत्त हो जातो है कि जिन को शरद सर 
जाया वा नियत किया उन्हों को ब्राह्मण का अधिकार क्यों नहीं सिला ? 
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तथा जिन को ब्राह्मण बनाया वे श्र क्‍यों नहीं खना दिये गये ? ॥ अथोत्‌ 
पूव संस्कारों के अनुसार जिन में जेसी योग्यता देखो गयो उन २ को 
बेसा २ ब्राह्मणादि का अधिकार दिया गया। और ब्राह्म णादि की क्या २ 
योग्यता होनी उचित है यह पहिले २ बेद्‌ से ज्ञात हुईं कि अम॒क २ गुण 
करे जिस २ में हों बह२ ब्राह्मण वा क्षत्रिय होना चाहिये | इस से यह सिद्द 
हो गया कि यद्यपि रूष्टिके आरम्भ में ब्राह्म णादि का कोई प्रत्यक्ष चिह नहीं 
था इसी से यह व्यवहार बन गया कि वर्णोां में पहिले भेद नहीं था । तथापि 
ब्राह्मगपन आदि पहिले से हो उन २ में था इसीलिये देश्वरीय रूृष्टि के साथ 
वर्शव्यवस्था माननी चाहिये क्योंकि सनुष्यों की रचना से पहिले वेद में बणे 
विभाग विद्यपान था । अब रहा यह कि ब्राह्मणादि के ऊपरो प्रत्यक्ष चिह 
क्या होने चाहिये? इस का उत्तर यह है कि एक तो चिह्न शरोर के साथ 
होने चाहियें। और द्वितीय कृत्रिम चिह भी भिन्न २ पहिले नियत किये रहें । 
ब्र/ह्मण गौर बे, क्षत्रिय रक्त बणे, वेश्य पीत ब्ण और शुद्र कृष्णबर्ण माने 
गये। क्या ऐसा २ स्वाभाविक शरीर का रंग हो तो ब्राह्म णादि का विभाग 
साना जायगा ? और जो ऐसा मानोगे तो बढ़ा दोष आवेगा क्योंकि यह 
प्रत्यक्ष से विरुदु है । प्रत्यक्ष देखलो णो ब्राह्मणकलों में माने जाते हैं उन में 
हजारों काले रंग के विद्यमान हैं फिर यह नियम केने बनेगा ? । इस का 
सतर यह है कि प्रत्यत् में भो कुछविरोध नहीं केवल ससमक का दोष है।। 
प्रथम तो शोचना यह है कि शारत्रीय व्यवस्या और लोकव्यपहार में 
बड़ा अन्तर है उस को बिता शोचे यह शर्ड्रा हुए कि सब में सब रद्ू विद्य- 
मान हैं । हम कह सकते हैं कि सब प्रकार के के भी सभी में विद्यसान हैं। 
अथात्‌ ब्राह्मण जाति में पढ़ना पढ़ाना वा सनन्‍्च्यादि करना ब्राह्मण के, 
जुमोदारो आदि में बलात्कार कार्य सिद्दु करना आदि क्षत्रिय के, खेती पश 
रक्षा वा गोरक्षा तथा व्यापारादि वैश्य के, और सब प्रकार की नौकरी करना 
आदि शुद्र के काम प्रत्यक्ष विद्यमान हैं तब उस सम॒दाय का नामब्राह्मण 
क्यों रकक्‍्खा जाय किन्त उन को चारों बण कहना चाहिये । परन्तु इस का 
समाधान कठिन है | हमारा सिद्वान्त तो यह है कि वत्तेसान समय में तो 
वरणव्यबस्था बहुत हो खजिगड़ गदे है इसो से शास्त्र के मिद्ठान्तानुसार जो 
लोग बेश्य, क्षत्रिय, वा श्र होने को ठीक २ योग्यता रखते हैं ऐसे बहुत वा 
अधिकांश ब्राह्मण कहाते हैं परन्‍्त जब कम्ो ठीक २ शास्त्र के सिद्ठान्ताम- 
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कल वर्शव्यवुस्था मानी जातो थी, वा मानी जावे, तब भो मन्र प्रकार के 
गुण कर्मा वाले सनष्य सब्र बणा में रहते थे वा रहेंगे। 

अब रहा यह कि जब सब में सब गुण हैं तो ब्रह्म गादि चारों वर्ण सिन्‍्तर 
केसे होंगे! इस का दृष्टान्त यह है कि जैसे लोक में कहते हैं कि ब्राह्मणों का यह 
ग्रास है वा क्षत्रियों का ठाक्रों वा समलमानों का ग्राम है। यद्यपि उस में 
नाई, चमार, घधोवी, आदि कभीन लोगों के भी दो चार घर बसते हों तथा- 
पि ब्राह्मणादि के नाम से ग्राम कहा वा माना जाता है। जैसे यहां लोक में 
अधिकांश या प्रधान के नाम मे व्यवहार होता और गौण का नाम छोड़ 
दिया जाता है, इसी प्रकार शास्त्र में भी मुर्य को प्रबल वा विशेष समान 
कर व्यवह्वार किया जाता है। ऐसे ही जिस शरीरधारो या ससदाय भो हम 
ब्राह्मण साने उस में ब्राहमत के गुण कर्म स्वभाव प्रबल वा मस्य होने 
चाहियें और क्षत्रिय वेश्यादि के गुण कम स्वभाव कण २ उस में अवश्य 
रहें गे जेसे जब गुरु शिष्य पर क्राथ करता है तब उस में रजोगुण अवश्य सा- 
ना जाय शोर जब सोता है उस समय तमोगुण, और जब जप तप आदि 
करता है तब सत्ततगुण। ऐने ही सब गुणों को सब में सदहरण जानना, उन से 
ब्राह्म एपन का व्यवहार रूझ्न नहीं सक्ता है। इसोतरह गौर वर्ण आदि सर्वेत्र 
रहेंगे परन्तु ब्राह्मण वर्ण में विशेष होना चाहिये॥ 

द्वितीय बातो यह है कि जिम को सिद्धि में बहुत से हेत वा लक्षण होते 
हैं वदह्द एक लक्षण से सिद्दु नही हो सकता। जेसे भोजन बनाने में अनेझ ब- 
रुतुओं को आवश्यकता है तो अग्नि, जल, आठ, लकड़ी, दाल, मसाला, 
वतन, चुल्हा, ओर बनाने बाला आदि एक एक वस्तु से भोजन कदापि 
नहीं बन सकता ।। 

झनेक वा प्रधान २ बस्तओं के होने से बन सकता है ओर यदि सब 
सामान ठोक २ हो तो बहुत श्रच्द्धा भोजन बनना सम्भव है । इसी प्रकार 
ब्राह्म गपन के सामान में एक गोर वश के होने से भी ब्राह्मण नहों कहा 
वा माना जा सकता है ओर शअ्रन्य गुण कर ब्राह्मणपन के हों केवल गौर 
बण न हो काना वः अन्य वर्ण हो तो भी ब्राह्मण साना जायगा और यदि 
अन्य गुणा कर्मा के साथ गौर बणे भी हो तो पूरा वा पक्का ब्राह्मण कहलावेगा 
ऐसे ही सब वर्णो' को व्यवस्था जानना, मनुस्मति अध्याय २ 


४3०5 १-७-५७०3-०० 5 4७ बी उरील्‍मी५+> ७ धर3५ #तभ ८2०३७» 23-/>७, 








का 





हल ६) 


रा आस भी कम नमी जी > ६ अक » 5 अक ट आ5 3 आना.» >> के # >नरीय रे के 23 2 जम5 आप बे बी धख, 3 ९ 3टीफ जज ैजन्‍ के 23, 5 माथे 22१७ ७, 2 /टअ०/०./0७// 7०८४ ७. १य 


वित्त बन्धुवेयः कर्म विद्या भवति पश्चमी। 

एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम ॥१३ ६॥ 

पशञ्चानां त्रिषु वर्णेबु भूयांसि गुणवन्ति च । 

यत्र स्युः सोत्र मानाहः शुद्रोपि दशर्मी गतः ॥१३॥। 

अब--वित्त न्‍्यायोपाजित चन, और पितृव्यादि श्रौत स्मातोदिक कम, 
अवस्या, विद्या; ये पांच बढ़ाई के देने वाले हैं । उत्तरोत्तर एक से एक अ- 
थिक है | ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्यों में पृआाक्त पांच गुण जिस में जितने अधिक 
हों वह उतना साननीय अधिक है और शुद्र भी साननोय हैं॥ 
विचारो कि सन्‌ को भो गुण से ह साननोय होना मानते हैं योनि 

से नहीं । सदेव हर चोज अपने गुण ही से सालम होतो है उदाहरण जैसे 
दो अम्बा हैं देखने में एक से हैं परन्तु एक उन में मोठा है ओर एक खट्टा 
अब यह बात कि कौनसा केसा है उनके गुणों हो से विदित होगी। ऐसे हो 
जब दो पुरुष एक ब्राह्मण और दूसरा श॒द्व है उन में किस को ब्राह्मण जाने 
ओर किस के शूद्र, जब कि उन के भसाता पिता को नहीं जानते और बह 
स्वयं भी कुछ नहीं बताते तब उन के स्वाभाविक गुण से हो उन को परोक्षा 
करने पड़ेगो इसलिये सख्य कारण वरणेव्यवस्था में गुण हो हैं। बहुत से आज 
कल फे परिडत केवल ये।नि हो से उत्पन्न होने से ब्राह्मण्रदि बण मानते 
हैं यह ठोक महों। व्यास जी क्षत्रो को लड़को से उत्पन्न हुवे और ब्राह्मण कह लाये 
ओर शुक्राचाय्ये को कन्यु। क्षत्रिय राजा ययप्ति से विवाही गदे और उस 
को सन्‍्तान क्षत्रिय कहलाई ।इसो तरह सहाभारत में बहुत से दृष्टान्त हैं यहां 
थोड़े से प्रमाण जा भारत, क्रगवतदुगीता, मनुस्खति, अन्रिस्स॒ति, दुक्षस्म ति, 
हारोतस्मति, व्यासस्मृति, पराशरस्मति, बसिष्ठादिस्मति से सदड्भूह किये हैं 
लिखें जाते हैं जिस से सब जान लेये कि गुण कर्म से बर्खेव्यवस्था हुई है या 
योनि हद से पेदा होने से जातिभेद होगया। जसा कि आज कल मान रहे हैं ।। 


युधिष्ठिरं प्रति वेशम्पायनवचनम््‌ 


१. क्षान्त्यादिभिगुणयुक्तस्त्यक्तदण्डो निरामिषः । 


न इन्ति सब्वंभृतानि प्रथम ब्रह्मलक्षणम्‌ ॥ 
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२ यदा सव परद्रव्यं पथि वा यदि वा णशहे। 
अदत नव गृह्माति दियीय॑ ब्रह्मलक्षणम्‌ ॥ 

३ त्यटक्वा ऋरस्वभावन्तु निम्मेमो निःपरियहः । 
मक्तरचरति यो नित्य तृतीय ब्रह्मलक्षणम्‌ ॥ 

४8. देवसानुषनारीणां तिख्येग्य।निगतेष्वपि । 
मेथुन हि सदा त्यक्त चतुर्थ ब्रह्मलक्षणम|॥ 

५ सर्व्वे वे योनिजञा मत्योः सब्बेमृत्रपुरीषिणः। 
एकेन्द्रियेन्द्रियार्थाइव तस्माच्छीलगणेद्विजः ॥ 

६ सत्य शोच दया शोच शोचमिन्द्रियनिग्हः । 

सब्वेभूते दया शोच तपः शोच॑ च पश्चमम्‌ ॥ 

७ पश्चलक्षणसम्पन्न इंहशो यो भवेतद्दिजः । 
तमहूं ब्राह्मणं ब्रुया शोषाः शुद्रा युधिप्ठिर ॥ 

८ न कल्लेन न जात्या वा क्रियाभित्रोह्मणो भवेत्‌ । 
चण्डालो5पि हि वृत्तस्थों ब्राह्मणःस युधिप्ठिर ॥ 

९ एकवर्णमिदम पुर्वे विश्वमासीत्‌ युधिष्ठिर । 
कम्मेक्रियावि्योपेण चात॒वण्य प्रतिष्ठितम ॥ 

१० शूद्रोईपि शीलसम्पन्नों गुणवान्‌ ब्राह्मणों भवेत्‌। 
ब्राह्मणो5पि क्रियाहीनः शाद्रात्प्रत्यवरों भवेत्‌ ॥ 

११ पत्चेन्द्रियोणेवं घोरं यदि शूद्रोईषपि तीर्णवान। 
तस्मे दान प्रदातव्यमप्रमेयं युधिष्ठिर ॥ 

१९ नजातिह इयते राजन गुणा: कल्याणकारकाः । 
जीवितं यस्य धमार्थ परार्थे यस्य जीवितम्‌॥ 

१३ अहोरात्र चरेत्कान्ति त॑ देवा ब्राह्मणं विदुः। 
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पारत्यज्य गहावाल ये छ्थता माक्षकाउक्षणः ॥ 
१४ कामेष्वसक्ताः कोन्तेय ब्राह्मणास्‍्ते युधिष्ठिर । 
अहिंसा निम्म॑मत्वं वासतः कृत्यस्य वज्जनम्‌॥ 
१५. रागद्देषनितत्तिइच एतत्‌ ब्राह्मणलक्षणम्‌॥ 
क्षमां दया दमोदानं सत्यं शोचःस्मृतिर्घणा । 
विद्या विज्ञानमास्तिक्यमंतत्‌ ब्राह्मगलक्षणम्‌ ॥ 
१६ यदा न करुते पापं सब्वंभतेष दारुणम्‌ । 
कार्येन मनसा वाचा ब्रह्म सम्पयते तदा ॥ 
अथ-यथिष्टिर के प्रति बेशम्पायन का वाक्यः- 
क्षांतिप्रभति गुणों से यक्त दृशह और आमिष भोजन जिस ने त्याग 
किया है, किसो जीव की हिंसा नहीं करता है, यह ब्राहमण का प्रथम लक्षण है।। 
जब पराये द्रठ्य को, पथ में हो वा घर में, बिना दिये नहों लेता, यह 
ब्राह्मण का दूसरा लक्षण है ।। 
कर स्वश्नाव को त्याग कर के, समता ओर परिग्रह रहित होकर जो 
त्यक्न बन्चन होकर सदा चलता है, यह ब्राह्मण का तीसरा लक्षण है | 
जिस ने सदा मेथन त्याग किया है, यह ब्राह्मण का चौथा लक्षण है ॥। 
सत्य शीच है, दया शौच है, इन्द्रियनिग्रह शोच है, सब जीवों में 
दया शोच है और तप४वां शौच है, इस प्रकार पञ्च लक्षण सम्पन्न जो द्विज हो ता 
है उसे में ब्राह्मण कहता हूं, इन के सिवाय जो हैं हे युचिष्टिर ! वे शुद्र हैं ॥ 
कुल वा जाति वा क्रियाओं से ब्राह्मण नहों ढोला चणडाल भी यदि 
उत्कृष्ट गुणा बाला हो तो हें यचिष्टिर ! बह ब्राह्मण है | ८, ९, ९०, हे युथि- 
छ्विर ! एक वर्ण से हो (यह) विश्व ( पहिले ) भरा हुवा था, कम्म क्रिया के 
विशेष मे चात॒वेरये स्थापित हुवा सारे मन॒ष्य योनि से उत्पन्म हुए हैं, सब्र मूत्र 
पुरीष करने बाले हैं, एक सो हो सबों की इन्द्रिय हैं और एक से हो वि- 
घषय हैं, इस लिये शोल और गण से द्विज होता है गशवान ओर शील स- । 
म्पन्त शरद भी ब्राह्मण होता है, क्रियाहीन ब्राह्मण श॒द्र से भी छोटा होता है ॥ | 
१९-१६ पश्नुन्द्रिय रूप घोर समुद्र को यदि श॒द्र भी तर जाय तिस को हे यधि- ! 
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छ्विर ! निःसन्देह दान दे दे । ९२।। हे राजन ! जाति नहीं देखो जाती है, 
गुण ही कल्याणकारो हैं। जिस का जीना केवल घूस के निम्ित्त है, जिसका 
जीना परोपकार निमित्त है ॥ १३॥ दिन रात जो अच्छे काम करताहैे 
ससे देवता लोग ब्राह्मण जानते हैं, गहवास को छोड़ कर जो मुमुक्ष होकर 
स्थित है, फाम में जो आसक्त नहीं हैं, हे कौन्तेय ! हैं युचिष्ठिर ! जे भी ब्राह्मण 
हैं ९४ | हिंस! और समता को त्याग और समान भाव से स्थिति, क्रि- 
याओं का छोड़ना और राग द्वेष की निवृत्ति, यह भी ब्राह्मण के लक्षण हैं 
॥। १५ ।। क्षमा, दया, इन्द्रियद्सन, दान, सत्य, शौच, स्सखृति, घणा (पाप से), 
विद्या, विज्ञान, आस्तिक्य, ये ब्राह्मण के लक्षण हैं | ९६ ॥। जब किसी जोब 
के प्रति शरीर, मन वा याणी मे दरुण पाप नहीं करता तब ब्रह्म को प्राप्त 
होता है ( यानी ब्राह्मण होता है )॥।१७।। 


महाभारत वन पठवे आजगरपव्वाध्यायः- 
! सत्य दान क्षमा शीलमान शंध्यं तपो घृणा । 
दुश्यते यत्र नागेन्द्र! स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ 
गूदें त यद्ववेल्लक्षम, द्विजे तच्च न विद्यते। 
नवे श॒द्रो भवेच्छद्रों ब्राह्मणो न च ब्राह्मणः ॥ 
यत्रेतल्‍्लक्ष्यते सप॑ वृत्त स ब्राह्मणः स्मृतः। 
यत्रेतन्न भवेत्सपे ! तं शुद्रसिति निर्दिशोत्‌ ॥ 
सत्य, दान, क्षमा, शोल, आनशंस्य, तप, और घणा ये सब (गुण) हे नागेनद्र ! 
जिस में दिखलाई देवें बह ब्राह्मण कहलाता है । श॒द्र में जो (गुण) दिखला 
देते हैं, द्विज में वे नहीं होते । ( जातिका ) शुद्र होने से ही श्र नहों होता 
और न ब्राह्मण होने से ब्राह्मण होता है। जिस में हेसपे ! यह ( परबोक्त ) 


गुण दिखिलादे दें वह ब्राह्मण कहलाता है । जिस में ये (गण) न होवे, हे सप॑! 
उसे शुद्र जाने ।। 


अन्यज्च महाभारते द्ान्तिपर्वाण १८९ अध्यायः- 
सत्य दानमधथाद्रोह आनुइंस्यं त्रपा घृणा । 


नर 
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* तपन्‍्च दृश्यते यनत्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ 


क्षत्रजं सेवते कर्म वेदाध्ययनसंगतः । 

दानादानरतियैस्तु स वे क्षत्रिय उच्यते ॥ 

विशत्याशु पशुभ्यदच रूष्यादानरतिः शुचिः । 

वेदाध्ययनसम्पन्नः स वेश्य इति संज्ञितः ॥ 

सवभक्षरतिनिंत्यं सवेकर्मकरो5शुचिः । 

त्यक्तवेदस्त्वनाचारः स वे शूद्र इति स्मृतः ॥ 

गृद्रे चेतद्भवेल्लक्ष्म दिजे तस्च न विद्यते। 

सवे शूद्रो भवेच्छद्रों त्राह्णो ब्राह्मणो न च ॥ 

अथ-सत्य, दान, अद्वोह, आनशंस्य, लज्जा, घणा, ओर तप, यह सब 

जिस में दिखलाई देते हैं बह ब्राहमण समका गया है। ज्ञात्र धम (रक्षाप्रभ- 
ति ) कम जो करता है, वेदाध्ययनयक्त है, देने और लेने में जिस को रति 
है वह क्षत्रिय कहलाता है।। 

( जिस की बद्धि व्यवहारमें ) शीघ्र प्रविष्ट हो और पशुओं से जों 
कृषि कम लेवे, श्र रहे और वेद पढ़ा हुआ हो, उसे वेश्य कहते हैं । सब 
बस्तओं के खाने में जिस को नित्य रति है, सब कासना करने बाला ओर 
अशदु है, वेद जिस से झूटा हुआ है और जो सदाचाररहित है, वही श्र 
कहलपता है। जिसशद्र में यह लक्षण नहों वही शद्र शद् है (अन्य नहीं) और 
जिसब्राह्मण में (ब्राह्मण के पर्वोक्त) लक्षण न हों वह ब्राह्मण ब्राह्मण महीं।। 


श्रोमद्रागवते ७ स्कन्बे यधिप्ठिरं प्रति नारदवचनम- 
शमो दमस्तपः शोच सन्‍्तोषः क्षान्तिरा जेवम्‌ । 
ज्ञान दया5च्युतात्मत्वं सत्यं च ब्रह्मलक्षणम ॥२१॥ 
शोयें वीये धृतिस्तेजस्त्याग आत्मजयः क्षमा । 
ब्रह्मण्यता प्रसादशच रक्षा च क्षत्रछक्षणम्‌ ॥२१२॥ 
देवगुवच्युते भक्ति: स्रोवगेपरिपोषणम्‌ । 
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आस्तिक्यमुद्यमोनित्यं नेप॑ण्य वश्यलछक्षणम्‌ ॥२३॥ 
शद्रस्य संनतिः शोर सेवा खामिन्यमायया । 
अमनत्रयज्ञोद्यस्तेयंसत्यगोविप्ररक्षणम्‌ ॥ २४ ॥ 
| यस्य यल्लक्षणं प्रोक्त पुंसो वर्णाभिव्यप्जकम | 
यदन्यत्रापिदर्येत तत्तेनेव विनिर्दिशेत्‌ ॥२५॥॥ 
अर्थ-मन को और इन्द्रियों को रोकना, तप, शोच, सनन्‍्तोष, क्षमा, 
सीचापन, आन, दया, इश्वर में परमभक्ति, और सत्य, ये सब ब्राह्मण के ल- 
क्षण हैं ।२९॥ 
शौय्यं, बीय्य, येय्ये, तेज, त्याग, अपने को जोतना, क्षमा, ब्राह्मण का 
सम्मान, अनग्रह, और रक्षा, ( ये सब ) क्षत्रिय के लक्षण हैं ।२२। 
देवता, गुरु, इश्वर में भक्ति, चमोथक्राम को रक्षा, आरस्तिक्य, नित्य 
उद्यम, नेपण्य, ये वेश्य के लक्षण हैं ॥२३॥ श्र का (लक्षण) नत होना, शौच, 
प्रभ को नि८क्पट सेवा, बिना सनत्रों के यज्ञ, अचौस्‍्य, सत्य, गो और ब्ा- 
क्यण की रक्ष। है।।२४। जिस जिस पुरुष का जो वण द्योतक लक्षण कहा गया यदि 
अन्य में भरी ( बे लक्षण ) दिखलाई दें तो उसे उन लक्कण़ों के अनसार ही 
निद्ेश करें ।।२५।। 
श्रीमदभागवते द्वितीयस्कन्धे 8 अ० शकस्त॒तिः । 
करात्हुणान्श्रव॒ लिन्दपष्कसाः, आभारकड्र] यवनाः खशादयः । 


ये नये च पापायदपाश्रयाश्रयाः, श़द्भयवान्ततस्मप्रभांवष्णवेनमः १८ 

अरथ-श्रीभागवत में शरूदेव जीने कहा है २ स्कनदू-किरात, हुण,अन्ध्र, 
पलिन्द, पष्कस, आभीर, कड़क, यवम, खश प्रभति (ललेच्छ जाति) और जो 
पापी जाति हैं, जिस परमेश्वर के आश्रित होने से श्र होजाठो है ठस प्र- 
भाव याले परमेश्वर को नमस्कार हो ।। १८॥॥ 


महाभारतीयाइअनुश्ासनपवान्तगंत उमामहेश्वर संवाद अ० १४ ४ 
१ एमभिस्तकस्मेमिर्देवि शुभेराचरितिस्तथा । 
ग॒द्रो ब्राह्मणतां याति वेइयः क्षत्रियतां ब्रजेत्‌॥२६॥ 








(९३) , 

२ एतेः कमेफलेदेविन्यूनजआतिकुलोद्भवः । 

श॒द्रो (प्पारामसम्पन्नों द्िजो भवति संस्कृतः ॥४ ६॥ 
३ ब्राह्मणोवाप्यसद्वृत्तः सवेसंकरमोजनः । 

ब्राह्मण्यं समनुत्सज्य शुद्रोभवति तादगशः ॥४७॥ 
४ कमनिः शचिभिदेवि शजद्भात्साविजितेन्द्रियः । 

ग़द्रीपिद्चिजवत्सेव्य इति ब्रह्मानशा सनम ॥ 9 ८॥ 
५. स्वभावः कम च शुभ यत्र शृद्रेपि तिएति । 
विशिष्टः सहिजातेवें विज्ञेय इति में मतिः ॥9९॥ 





६ न योनिनापिसंस्कारो न श्रुतं न च सन्ततिः । 
कारणानिह्जत्वस्थ वृत्तमेव तु कारणम्‌ ॥५०॥ 
७ सर्वोष्य ब्राह्मणोलोके वृत्तेन च विधीयते। 
व॒त्ते स्थितस्तु शाुद्रोषपि ब्राह्मणत्वं नियच्छति ॥५१॥ 
८ ब्रह्मस्वभावः कल्याणि समः सचंत्र मेमतिः । 
निगुणं निमेलं ब्रह्म यत्र तिछति स द्विजः ॥५२॥ 
९ एतत्ते गुग्ममाख्यातं यथा शूद्रोभवेत्‌ द्िजः । 
ब्राह्मणो वा च्युतों धर्मात्‌ यथा शद्र॒त्वमाप्रुत ॥५९॥ 
अरथ-ग्िवजी का पावेती क॑ प्रति वाकक्‍्य- 
१ इन कर्मों से हे देवी, और अच्छे आचरणों से, श्र आह्मण हो जाता है, 
वश्य जछत्रिय हो जाता है ।। 
२ इन कर्मों के फल से, हे देवी, नीच जाति और नोचकलोल्पन्न शद्र भी आर- 
गससम्पत्न और संस्कारविशिष्ट ब्राह्मण हो जाता है ।। 
रे सदर्व सद्ूर भोजन असच्चरित्र ब्राह्मण भी ब्राह्मणत्व को त्याग करके वै- 
सा हो शरद हो जाता है॥ 


४ पवित्र कर्मों के द्वारा, हे देवि ! शद्राल्मा और जितेन्द्रिय श्र भी ब्राह्म- 
ण को नाइ सेवा करने योग्य है यह ब्रह्मा की आज्ञा है।। 





विमिशनिनिनिनिनिकनन जाए 


( ९३ ) 
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प जिस शद्र में अच्छे स्वप्ताव और कम्म हों उसे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ जानना 
चाहिये, यह मेरी समर है ।। 

६ (ब्राह्मण) योनि से उत्पत्ति (यज्ञोपवीतादि) संस्कार वेदपाठ, (अाच्ष्यगा 
बंशीय ) सनन्‍्तान होना, ये सब ब्राह्मणत्व के कारण नहों हैं, सचरित्र 
होना ही कारण है ।। 

9 इस लोक में जो ब्राह्मण का विधान है बह सब चरित्र से हे शद भी सदृवृत्त 
में स्थित हो तो ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता है ।। 

८ ब्रह्मस्वभाव है कल्याणि ! मैं सव्वेत्र समान समझता हूं निगुण निम्मेल 
ब्रह्म जिस के हृदय में स्थित है वह ब्राह्मण है ।। 

ए शद्र जिस प्रकार से ब्राह्मण होजाता हे ओर ब्राक्मण चम्म भ्रष्ट होने से 

जिस प्रकार से शद्र हो जाता है यह गुप्त बात मेंने तुम से कही ।॥ 


श्री भगवद्गीता १८ अध्याय 
ब्राह्मणक्षत्रियविज्ञां श॒द्राणां च परन्तप । 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेगुंणेः ॥ ४१ ॥ 
गमो दमस्तपः शोच शान्तिराजवसेव च । 
ज्ञानं विज्ञानसास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम््‌ ॥ ४२ ॥ 
शौये तेजो धृतिदाक्ष्यं युद्ध चाप्पपलायनम | 
दानमीश्वरभावदच क्षात्र॑ कमंस्वभावजम्‌ ॥ ४३ ॥ 
रृपिगोरक्षवाणिज्यं वेश्यकर्म स्वभावजम्‌ । 
परिचर्यात्मक॑ कम शूद्वस्यापि स्वभावजम्‌ ॥ ४४ ॥ 


अर्थ-हे परंतप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन वबरणणों के अपने 

प्राचीन कर्म से उत्पत्त, सत्व आदि गुणों कर के सहित, कर्म एथक्‌ २ किये 

गये हैं ।। ४९ | बाहोद्वियों का रोकना, अन्तः करण का निरोध, शास्त्रीय 

काय क्लेश, क्मानष्ठटान योग्यता, क्षमा, नम्नता, जान, विज्ञान, आस्तिकता; 
बह हैं जे के हैं: 

ये ब्राह्मण के स्वाभाविक काये हैं ।४२॥ शोये, तेज, घेयें, उत्साह शीलता, 

यहु में स्थिर रहना, पात्र को देना, प्रजा का पालन, सामश्ये; ये क्षत्रिय के 


हि 


स्वाभाविक कर हैं ।। ४३ | खेती, गोओं को रक्षा, खरीदना, वेचना; यह 
अप बन न कब नरक 
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बैश्य का स्वाभाविक कम है, ओर सेवा करना यह शुद्र का स्वाभाविक कस 


(१४ ) 





री +न्न रब ही 
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है ।॥४४।। ९८ अध्याय ।॥। 


चातवंण्ये मया रूष्टं गुणकर्म विभागठाः ॥ १३॥ 


ब्राह्मणादि चारों वण मेने गुण कस के विभाग से रचे हैं, (यह भगव- 


दूगीता अध्याय ४ का वाक्य है ) 


मनुस्मति के प्रमाण-- 
न तिष्ठति तु यः पूर्वों नोपास्ते यश्र पश्चिमाम्‌ । 
स शूद्रवद्॒हिष्काये: सर्वस्मादृद्दिजकर्मणः ॥ १०३ ॥ 
यो नवेत्त्यभिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनम । 
नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शूद्र॒स्तथेव सः ॥ ११६ ॥ 
योइनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम । 
स जीवन्नेव श॒द्ग॒त्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥१६८॥ अ०२ 
श॒द्रोब्राह्मणतामेति ब्राह्मणर्चेति शूद्रताम्‌ । 
क्षत्रियाज्जातमेवं तु विद्याहिश्यात्तथेवच ॥ ६५ ॥ झ० १० 
जातो नार्यामनार्यायासार्यादायोनिवेहु णेः । 
जातो5प्यनायांदायायामनाय इति निश्चयः ॥ ६७ ॥ 
यथा काष्ठ मयोहस्ती यथा चम्मसयों सुगः ॥ 
यश्व विप्रोनधोयानस्त्रयस्ते नाम बरिश्वति ॥ १५७ झअ० २ 
यथा पंढो६$फ तः स्त्रोप यथा गोगेवि चाफला । 
यथा चाज्ञेईफल दाने तथा विप्रोन चंफलः ॥ १५८ ॥ 
ग़द्“ेंण हि समस्तावद्यावहदे न जायते॥ २ अध्याय १७२ 
सद्मयः पतति मांसेंन लाक्षया लवणेन च । 
त््यहेण शूद्रा भवति ब्राह्मण: क्षीरविक्रयात्‌ ॥ अध्याय १०९२ 
अनायमार्यकर्माणमार्य चानायंकर्मिणम्‌ । 


सम्प्रधायांत्रवीद्धाता न समी नाससाविति॥ ७३॥१० अ० | 


० 
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९ अथ-जो प्रातः सन्ध्या में ( उपासना के निमित्त) नहीं बेठता जो 
सायं सम्ध्या की उपासना नहीं करता उसे द्विज के सारे कर्मों से श्द्र्फी 
न्‍्यादे निकाल देना चाहिये ।। ९०३ ।॥ अब सोचो कि ऐसे ब्राह्मण कितने हैं 
जो ठौक सूय्य के उदय अस्त के समय उपासना करते हों ।॥ 

२ जो ब्राह्मण नस कार करने पर क्या कहना चाहिये इस को नहीं जानता 
बह ब्राह्मण शद्॒वरत्‌ नमस्कार करने योग्य नहीं है। यानी जैसा श्र है वसा 
हो वह है।। १२६ ॥ 

३ जोद्विज बेद को न पढ़ के अन्य (विद्या) में श्रम करता है बह जीता 
हुआ ही अपने क॒टुम्ब के साथ शुद्गत्य को प्राप्त होता है ॥ १६८॥ 

(अब बद के पढ़ने वाले ब्राह्मण तो सहस्तत में एक भो नहीं) 

४ ब्राह्मण शुद्रता को प्राप्त होता है और शद्र ब्राह्मणता को प्राप्त ढो ता है। 
क्षत्रिय सेहुबा भी इमो प्रकार और बैमे ही बेश्य से भो हुवा जानो ।।६३। 

दवा स्त्री में ब्राह्मण से उत्पन्न हुवा गुणों कर के ब्राहरण होगा । और शद्र 
से ब्राह्मणो में उत्पत्न हुवा गुणों करके शद्व उत्पन्न होगा इस प्रकार शास्त्र 
में निश्चय है ।। ६9 ।। २० अध्याय, ( जो सहाशय योनि से ही जाति सा- 
नते हैं तो उन के मत में ब्राह्मणों की योनि से ब्राह्मण और श॒द्वा को योनि 
से शरद होना चाहिये परन्‍्त मन जो ऐसा नहों मानते जो इस श्लोक से थि 
दित है। किन्‍्त यह केवल योनि से मानना सर्वेधाश्यो ग्य है ओर शास्त्र के वि- 
रुदु है । इमलिये वही नहीं प्रधान माना जायगा । जिस को आगे विस्तार मे 
लिखेंगे) और गुण सदेव गुणी के आधोन रहते हैं और गणी बोज है। जसा 
काष्ट का हाथी ओर चमड़े का स॒ग, विना पढ़ा ब्राह्मण यह तीनों नास सात्र 
को धारण करते हैं ।। १४७ ॥ अ० २ 

जैसा स्त्री को नपुंसक निष्फल और गौ गौ में तथा अज्ञ में दान अफल 
है वैसे ही वेद्रहित ब्राह्मण निष्फल है ।।॥१५८। अध्याय २॥ 

अब सज्जन पुरुषों ! ज़रा पक्षपातरहित होकर विचारो कि दान देने 
का सनुजी ने पात्र किस को कहा है और आज कल केसे को दान दिया 
जाता है ।। 

जब तक ब्राह्मण को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होता तब तक शूद्र 
के तुल्य रहता है ।। ११२ ॥ अध्याय २।। अथोत्‌ यज्ञोपवीत से पहिले ब्रा- 
कण को भो शुद्र संज्ञा होतो है ॥ 
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सांस, लाख, लवण, इन के बेचने से शअ्राह्यण ठसो क्षण में पतित हो 
जाता है और दूध के बेचने से ब्राह्मण तीन दिन में शुद्रता को प्राप्त होता 
है ९२ अ० १०।॥ यहां योनि से सरपत्न हुवे ब्राह्मण को भो लवण, व दूध बेचने 
से शद्॒वल्‌ होना माना है । आज कल कितने ऐसे आाह्मण हैं। स्वयं विचार सो 
अर जो कोई यह कट्टे कि आपत्ति है तो यह आपत्तिधम्म में भी नहीं है | 
द्विज शद्दे। के कमे करने वाले ओर श॒द्र द्विजों के कमे करने वाले इन को 
ब्राह्मण विचार कर के बोले कि न तो वह सम है न असम है ॥9३॥ अ०१०॥ 

ब्राह्मणो को योनि से उत्पन्न हुवा जो ब्राह्मण यदि वह श्र के करे 
करता हो, और श॒द्वा को योनि से उत्पन्न हुवा जी शद्र यदि ब्राह्मण के कसे 
करता हो तो आज कल लोकाचार को मुवाफिक वह ब्राह्मणों योनि से 
उत्पन्न हुवा शरद के के करता हुवा भो ब्राह्मण हो माना जाता है। और 
लोकिक व्यवहार में उसे ही ब्राह्मण सानना पड़ेगा परन्तु जो परलोक के 
वास्ते ऐसे ब्राह्मण का पूजनादि करे तौ ठोक नहों । वहां तो गुणों और स- 
दाचार कम्स करके हो ब्राह्मण मानना पढ़ुंगा और ऐसा सानना शास्त्र के 
अनुकल भो है।इस के इतर मानना शाख््र के विरुदु है और बिल्कुल निष्फल 
है। हम आशा करते हैं कि जो महाशय इस को पक्षपातरहित होकर विचा- 
रंगे तो अवश्य ठोक सान लेंगे ॥। 


देवोमुनिर्धिजों राजा वेश्यः शूद्रों निषादकः । 
पशुम्लचछो5पि चाण्डालो विप्रादशाविधाःस्मृताः ॥३७०॥ 
संध्या स्नान जप॑ होम॑ दवता नित्यपृजनम । 

अतियिं वैश्वदेवं च देवब्राह्मण उच्यते ॥३७१॥ 

हाके पत्रे फले मूले वनवासे सदा रतः । 

निरतो5हरहः श्राद्धे स विप्रो मुनिरुष्यते ॥ ३७२ ॥ 
बेदान्त पठते नित्य सर्वेसंग परित्यजेत्‌ । 
सांख्ययोगविचारस्थः स विप्रो दिजउच्यते ॥३७३॥ 
अखाहताश्व धन्वानः संग्राम सर्वेसंमुखे । 
आरम्भेनिर्जिता यन स विप्रः क्षत्रउच्यते ॥३७४॥ 
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कषपिकमेरतो यश्च गयां च प्रतिपालकः । 
वाणिज्यंव्यवसायश्च स विप्रो वेश्यउच्यते ॥३७५॥ 
लाक्षाठवणसंमिश्र॑ कसम्भंक्षीरसर्पिपः । 
विक्रेता मधमांसानां स विप्रः शद्र॒उच्यत ॥३७६॥ 
चोरश्व तस्करश्चेव सचको दंदाकस्तथा | 
मत्स्यमांसे सदा लुब्धो विप्रो निषादउच्यते ॥ ३७७॥ 
ब्रह्मतत्वं न जानाति ब्रह्मसश्रेण गर्वितः । 
तेनेव स च पापेन विध्रः पदशरुदाह्नतः ॥३७८॥ 
वापीकपतडागानासारामस्य सरःस च । 
निदशड़ं रोधकरचेव स विप्रोम्लेच्छठच्य ते ॥३७९॥ 
क्रियाहीनइव मखश्व सर्वंधम विवर्जितः । 
निर्देयः सर्वभूतेषु विप्रश्चाण्डाल उच्यतें ॥३८०॥ 
वेदेविंहीनाइच पठनित शास्त्रे शास्त्रेणहीनाइच पुराणपाठाः। 
प्राणहीना: कषपिणों भवन्ति भ्रष्टास्ततो भागवताभवन्ति। ३८१ 
ज्यातिर्विदोद्ययवाणः कीराःपोराणपाठकाः । 
श्रा्ययज्ञे महादाने वरणाया न कदाचन ॥ ३८२॥ 
श्रार च पितरो घोरं दाने चेव तु निप्फलम्‌ । 
यज्ञे च फलहानिस्स्यात्तस्मात्तान्परिवर्जयेत्‌ ॥ ३८३ ॥ 
आविकश्रित्रकारश्व वेद्यो नक्षत्रपाठकः । 
चतुर्विप्रा न पज्यन्ते बृहस्पतिसमायदि ॥ ३८४ ॥ 
मागधो माथुरइचैव कापटः कीटकानलो । 
पश्च विप्रा न पज्यन्ते बृहस्पतिसमायदि ॥ ३८५ ॥ 

३१० देव, मनि, द्विज, राजा, वेश्य, शद्र, निषाद, पशु, स्तेच्छ, चाणहाल, 

दुश प्रकार के ब्राह्मण कहे हैं ( जिन को आगे विस्तार से कहते हैं ) 





रे 
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३५१ सम्ध्या, स्नान, जप, होम, देवता और अतिथि का नित्यपूजन, बलि 
वैश्वदेंव जो करें, उसे देव ब्राह्मण कहते हैं ॥ 

३७२ शाक, पत्ते, फल, मल, इन को भ्क्षण करें और वन के बसनेमें जीर 
प्रति दिन श्राद्,ु करने सें जो तत्पर हो उस को मनि ब्राह्मण कहते हैं ॥ 

३१३ जो वेदान्त को नित्य पढ़े और सब के सद्ब को त्यागे, सांख्य और योग 
शारत्र को जो विचारे उस को द्विज ब्राह्मण कहते हैं ।। 

३५४ जिसने सब के सानने संग्र/म में घनषधारो अस्त्रों से इते हों झौर जिसने 
आरमूभों को जोता हो उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कद्वते हैं ।। 

३५४ जो खेंती के कास में मरन हो, और गोओं के पालन में लबलीन हो, 
जो लेन देन करता हो उस को वेश्य ब्राह्मण कहते हैं ।। 

३०७६ लाख, लव॒गा, कुप्तम्त, दूध, घी, शराब, सांस, इन को जो बेचता है उस 
को शुद्र बाक्षमण कहते हैं ।। 

३५99५ चौर और तस्कर (प्रबल चौर, डाक) चगुलखोर, दंशक (विज्लकारो) भ- 
त्स्य के मांस का लोभो, ऐसे को निषाद ब्राह्मण कहते हैं ॥ 

३१० जो ब्राह्मण ( घेद ) के तत्व को न जाने और यज्ञोपबीत का जिसे अ- 
भिसान है उसी पाप से उस को शरद ब्राह्मण कहते हैं ।॥। 

३१० बावडी, कप, ताल, बाग़, छोटा तालाब, इन को जो निश्शड्रु होकर 
रोके उस को स्तच्छ ब्राह्मण कहते हैं ।। 

३८० जो क्रिया से हीन हो, सखे हो, से धर्मो' से रहित हो, संपूर्ण भूतों में 
दया न रखता हो, ऐसे को चघाए्हाल बाह्मण कहते हैं ( यह दुश प्रकार 
के ब्राह्मण हुवे ) 

३८ बेद जिन्‍हें नहीं आता वे शाख को पढ़ते हैं। और शास्त्र जिन्हें नहीं 
आता वे पुराणों को पढ़ते हैं। पुराण जिन्हें नहीं आता थे खेती करते हैं 

३८२ ज्योतिषी अथवेण वेद्‌ के ज्ञाता कोर ( जहां तहां कण्ठ से जो तोते 
की तरह उपदेश करें ) पुराण के पढ़ने बाले, इतने बाह्मणों को श्राद्ध 
यज्ष और महादान में स्थान न दे ।। 

३८३ श्राठु में पर्वोक्त बाहझमण के जिमाने से पितर घोर नरक में जाते हैं और 
दुन निष्फल होता है और यजक्ञफल को हानि होती है इसलिये पर्षोक्त 
ब्राह्मणों को नहीं बलाये ।। 

३८४ भेड़ों का पालने वाला, तसबीर खोंचने बाला, वेद्य और नक्षत्र पाठक 





( ९९ ) 
( पहकवे, डक्ोत ) जो यह चार प्रकार के ब्राह्मण बहस्पति के समान 
भी हों (विद्या में) तो भी पूजने के योग्य नहीं होते ।। 
सगच देश का वासो 'माथर! कपेट देश का वासी? कीट और कानदे शके 
रहने वाले, ये पांच प्रकार के ब्राह्मण चादे बहस्पति के तल्य हों तोभी अ- 
पूजनीय हैं, ये अ्रत्रिस्मति के प्रमाण हैं। हारोत स्मति प्रथम शध्यायः-- 


स्मतिहीनाय वप्राय श्रति हीने तथेव च । 


दाने भोजनमन्यञ्च दत्त कलविनाइनम्‌ ॥ २४ ॥ 
अथ-जो ब्राह्मण स्मृति यानो घमंशासर्त्र ओर श्रुति यानी वेद नहीं 
पढ़ा है ऐसे ब्राह्मण को दान देना भोजन कराना और भो कद देना कल का 
नाश करने याला है।! 
पराहर संहिता ११ अध्याय 
ग्रहस्थधर्मों यो विप्रो ददातिपरिवजितः 
ऋषिमभिवमतत्वज्ञेरपचः परिकीत्तितः ॥ 
अथे-जो ब्राहरण गहस्य घम होकर दानादि सत्कायरह्डित है घर्म त- 
हथ के जानने वाले ऋषियों ने छसे अपच कहा है ( अपच का अब तक 
खाने का निषेध है ) ।। 
वसिष्ठस्मृति ६ अध्याय 
झसूयकः पिशनश्चेव छृतप्नो दीघेरोषकः। 
चत्वारः कमेचाण्डाला जन्मतदचापि पश्चमः ॥२३॥ 
दीधेवेरमसूर्यां च असत्य॑ ब्रह्मदृषणम्‌। 
पैशुन्यं निर्देयत्वं च जानीयाच्छद्र लक्षणम ॥२ ४॥ 
योगघ्तपोदमोदान सत्य शोच दया श्रतम्‌ । 
चद्या विज्ञानमास्तिस्पमेतद्ब्राह्मणलक्षणम््‌ ॥ २१॥ 
आचारहीन न पनन्ति वेदा यद्यप्यवीताःसहबडभिरड्े: । 
ठन्‍्दांस्येन॑ म॒त्युकाले व्यजन्ति नीड झकुन्ता इव तापतप्ता।३। 








( २० ) 
दक्षस्मृति अध्याय २:-- 
संध्यांनोपासते यस्तु ब्राह्मणों हि विशेषतः । 
स जीवन्नेव शूद्रःस्‍्यान्मृ तः इवा चेव जायते ॥२१॥ 
सन्ध्याहीनोइशचिनि त्यमनहेंः सवकमंसु । 
यदन्यत्कुरुते कम न तस्थ फलभागू भवेत्‌ ॥२२॥ 
अर्थ-वसिष्ठस्मति 
द्वेष करने वाले, चगल खोर, उपकारक के भूल जाने वाले (अथोत्‌ नि- 
मक हराम ) दीचे काल रोष रखने वाले, ये चार कम्मे से चारष्टाल होते हैं, 
और पांचवां जो जन्स से चाण्ठल हो ॥ २३ ॥ दोघे समय तक बेर रखना द्वेष 
करना, अमत्य, ब्रह्म (वेद ) में दोष लगाना, चगलो खाना, निदेय होना, यह 
सब शूद्र के लक्षण जानना ॥। २४ ।। (यानी जिस में यह लक्षण हैं बहो श्र है) 
योग, तप, इन्द्रियद्मन, दान, सत्य, शौच, दया, बहुश्रवण, विद्या, विज्ञान, 
अ[स्तिक्य, यह सब ब्रकह्षण के लक्षण हैं ।| २१ ॥। 
ऐसा न होरर जो अपने समान गुण और घम वाले शूट्रादि को घणा 
करे तो दस का अभिमान और सह चमं से ओर भी भ्रष्ट करताहे जेसा 
यह है:- 
ब्रह्मतत्वं न जानाति ब्रह्मसत्रेण गरवितः । 
तेनेव स च पापेन विप्रः पशुरुदाहृतः ॥ 
ब्रह्म का तत्व जो ब्राह्मण नहीं जानता केवल ब्रह्मसत्र से गधित है, 
उम_्ती पाप से वह पश कहलाता है ।। 
शारत्र का मत यह है कि जन्‍म से ब्राह्मण होकर भो जो नोच गुणों 
को अवलम्बन करते हैं वे नीच जातियों के तुल्य होते हैं । इम का ढदाह- 
रण पीछे लिखदिया है | आचारहीन जो ब्राह्मण है यदि छहों अद्गों सहित 
वेद पढ़ा हुवा हो तौभी उस को पवित्र नहीं कर सकता । भरते समय पर 
वेद उम का इम तरह पर छोड़ देता है जैसे जलते हुवे घोंसने को पक्षी छोड़ 
देते है ।। ३ ।। अर्थे-दक्षरुसतिः- 
जो मंध्या नहीं करता ओर विशेष करके ब्राह्मण वह जीवता हुआ हो 
शद्र है और मर कर कुत्ता होगा ॥ २१ ॥। 
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( २१ ) 
. हो संध्या नही करता वह सबंदा अपविन्न रहता है और सब कासों 


में अनधिकारी है और यदि कुछ कस करे तो उस को उस का फल नहीं 
होता ॥ २२ ॥ अध्याय २।। 


पाराशरस्मति, अएमोष्ध्यायः 
अज्ञात्वा पम्मशाखत्राणि प्रायश्वितं ददाति यः ॥ 
प्रायश्चित्ती भवेत्पृतः किल्विपं पर्षादि ब्रजेत्‌ ॥१४॥ 
चत्वारो वा त्रयावापि य॑ ब्रय॒र्वदपारगाः । 
सधम्म इति विज्ञेयो नेतरेस्तु सहस््रशाः ॥१०॥ 
प्रमाणमार्म मार्गेन्तोये धर्म प्रवन्दति वे । 
तेपामद्दि ज़ते पांपं सदुभूतगुणवादिनाम्‌ ॥१६॥ 
यथाशमनि स्थित तोयं मारुताकंण शुद्धयति । 
एवं परिपदादेशान्नादाय चन्रदुष्क्रतम्‌ ॥१७॥ 
नेव गच्छति कतार नेव गचछति पर्षदम्‌ । 
सारुताकादिसंयोगात्पापं नहयति तोयवत्‌ ॥ १५ ॥ 
चत्वारों वा त्रयों वाषि बेदवन्तोईग्निहोत्रिणः । 
ब्राह्मणानां समयथाये परिषत्सामिवीयते ॥ १९ ॥ 
झनाहिताग्नयोयन्ये वेदवेदाक्पारगाः । 
पश्च त्रयो वा धर्मज्ञाः परिषत्सा प्रकीतिता ॥२०॥ 
सुनीनामात्मविद्यानां द्विजानां यज्ञयाजिनाम्‌ | 
वेदब्रतेषु स्नातानासेकी ईपि परिपद्भवेत्‌ ॥२१॥ 
पश्च पर्व मयाप्रोक्ताप्तेषां चासम्भवे त्रयः । 
स्ववृत्तिपरितुए्ठा थे परिषत्साप्रकीर्तिता ॥२२॥ 
अतऊध्व त॒ ये विप्राः केवल नामथारकाः । 
परिपत्त्व न तंष्वस्ति सहस्त्रगुणितेष्वषि ॥ २३ ॥ 
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न वन न 
( २२ ) 





यथा काप्ठरमयो हस्ती यथा चम॑मयो म॒गः । ः 
ब्राह्मणस्व्वनधीयानख्रयस्ते नामबारकाः ॥२४॥ 
ग्रामस्थानं यथ शुन्‍्यं यथा कूपस्तुनिर्जलः । 
यथा हतमनग्नों च अमन्त्रों ब्राह्मगस्तथा ॥ २५ ॥ 
यथा पढोउफलः ख््रीपु यथाग।रुषराउफला । 
यथा चाज्ञेईफल्ञं दान तथा विप्रेष्नच।इफलः ॥२६॥ 
चित्रकर्म यथाने फेर झ्वेरुन्‍्मील्यते शनेः । 
ब्राह्मणयत्रि हि तदद्धि संस्कारेमेन्त्रपूवेकः ॥२७॥ 
प्रायरिचत्त प्रयष्छन्ति ये द्विजा नामधारकाः । 
ते द्िजाःपापकर्माणः समेता नरक ययुः॥ २८ ॥ 
गायत्रीरहितो विग्रः शद्रादप्यशुचिर्भ वेत्‌ । 
गायत्री ब्रह्मतत्वज्ञाः संपज्यन्ते जनेर्दिज्ञाः ॥२९॥ 
प्रायरिचर्त सदा दद्यादेवतायतनाग्रतः । 
झात्मकच्छूं ततः कृत्वा जपेदे वेदमातरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अर्थ 
जो घमंशारसत्र को न जान कर प्रायशरिचत्त देता है वह पापी तो पवित्र हो 


जाता है और पाप पषेद्‌ में जाता है परन्तु पापी ने पषंद को घम्मेज्न जा- 


नक पंदछा हो | ९४ ॥ 

चार व तीन बेद्‌ के पार जानने वाशे जो कहें बह्ीी घम्मे जानना और 
इतर हजार भो जिसे कहें वह नहीं ।। १४ ।। 

प्रमाण के मार्ग को ढूंढते हुवे जो सत्य के कहने वाले घम्से को कह्दते हैं 
उन से पाप कांपता है।।१६।॥ 

जैसे पत्थर पर पहा जल पवन और सर से शहु होता है ऐसे परि- 
षद की आज्ञा से पाप भो नष्ट हो जाता है ।१७॥ वह पाप न करने वाले 
पर जाते हैं और न सभा पर किनत पवन ओर सय्य के संयोग से जल के 

समान नष्ट हो जाते हैं ।। १८ ।। 


( २३ ) 


सबकी +-जमी-किलमीककरीनय नी ली 3१ नी ही 
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बेद के ज्ञाता अग्निहोत्रो चार या तोन जो ब्राह्मणों में समथ हो उसे 
परिषद्‌ कहते हैं ।। १९ ।। 

जो झअग्निहोत्रो न हों और वेद बेदाड़ के पार को जनाने बाले और 
चमे के ज्ञाता पांच या तोन हों दस्े परिषद्‌ कहते हैं ।।२०।। 

मनि और आत्मविद्या ( बेदान्त) के ज्ञाता और यज्ञ कराने वाले और 


बेद ब्रतों के करने वाले ब्राक्षणों में यदि एक भो होय तो उसे भी परिषद कह- 
ते हैं ।। २९ ।। 


जो पहिले मेंने पांच कहे हैं यदि वे न मिलें तो अपनी दृत्ति (जीविका) 
करने वाले हों, सनन्‍्तेषी हों, उसे भी परिषत्‌ कहते हैं ।। २२ ।॥। 

इस में आगे जो ब्रह्मण केवन नास के चारण करने वाले हैं वह ह- 
ज़ार गुण भी हों उन को परिषद्‌ पना नहीं होता ।॥| २३ ।। 

काठ का हाथी, और चाम का रंग, और विना पढ़ा ब्राह्मण, ये तीनों 
भास के हो घारण करने वाले हैं ।। २४ | 

जमे शद्ों का ग्राम-ओऔर जैमा जल के विना कप, और जैसा विना अग्नि 
जझाहुति है, ऐसा ही विना मन्त्र (वेद) ब्राह्मण है ।। २३ ॥। 

जमे नपंमरू स्त्रियों में वथा है, ओर जेमे बन्ध्या गौ वृथा है, शेसे मस को 
दान देना दृथा है, ऐमे हो वेदढ्ोन ब्राह्मण वृथा है ॥२६॥। 

जैसे चित्रकर्म अनेक रंगों से शनेंः २ होता है इसी प्रकार मन्न्रों के 
द्वारा अनेक संस्कारों मे ब्राह्मण (ब्राह्मणपना) होता है ।॥२०५।। 


जो नास घारने वाले ब्र/ह्मण प्रायश्चत्त देतेहेँ वे सब पाप के कर्ता 
इकट्ठे होकर नरक में जाते हैं ।। २८।। 


गायत्रो से हीन ब्राह्मण शरद से भी अशह होता है। और गायत्री और 
बेद्‌ के तत्व के ज्ञाता ब्राह्मणों को मनुष्य पूजते हैं ।।२०।। इतर पूजने योग्य 
महोीं है सदेव देवता के सन्द्रि के आगे प्रायश्वित दे फिर अपना कृच्छ 
प्रायश्चवित कर के गायत्री जपे ।। ३६ || 


अग्निकाय्यात्परिश्रष्ठाः सन्ध्योपासनवर्जिताः | 
| वेद चेवानथीयानः सब्वे ते वषलाः स्मताः ॥ 
| दक्षिणाथन्तु तु यो विप्रः गृद्रस्य जहयाद्ूविः । 
: ब्राह्मणस्तु भवेच्छद्ः शुद्रस्तु ब्राह्मणों भवेत्‌ ॥ 


उ 





( रह ) 
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अथ-जो अग्निहोत्र नहीं करते । सन्ध्योपासनरहित हैं । वेद को नहीं 
पढ़ते । वे सब श॒द्र कह्ढे गये हैं। जो अग्नि कार्य से परिभ्रष्ट न हुवे हों ऐसे 
ब्राह्मण तो अब देखने में नहीं आते; झतएव शाख के अनसार तौ इन दिनों 
के प्रायः ब्राह्मणों और शुद्रों में कुछ भेद नहीं ॥। 
व्यासस्मृति के प्रमाण 
द्वेजन्मनीदिजातीनां मातुः स्यात्मथमंतयोंः । 
द्वितीय छंदसा मातुग्रहणादिधिवद्गुरोः ॥ २१ ॥ 
एवं द्विजातिमापन्नों विमुक्तो वान्यदोषतः । 
श्रुत्तिस्मृतिपुराणानां भवेदध्ययनक्षमः ॥ २२ ॥ 
अध्याय प्रथम ।॥ 
किश्विद्देदमय पात्र किश्वित्‌ पात्र तपोमयम्‌ । 
पात्राणामुत्तमं पात्र श॒द्रान्न यस्य नोदरे ॥ ३२ ॥ 
यस्य चेंव शहे मखों दूरे चापि गुणान्वितः । 
गुणान्विताय दातव्यं नास्ति मूर्खे व्यतिक्रमः ॥ ३३ ॥ 
ब्राह्मणातिक्रमों नास्ति विप्रे वेदविवजिते। 
ज्वलन्तमग्निम॒त्खज्य नहि' भस्मनि हयते ॥ ३५ ॥ 
सन्निकष्टमधीयान ब्राह्मणं यो व्यतिक्रमेत्‌ । 
भोजने चेव दाने च हन्यात्रिपुरुषंकुलम ॥३ ६॥ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चममयो म्गः । 
यश्च विप्रोडइनधीयानस्त्रयस्ते नामधारकाः ॥३७॥, 
ग्राम्यस्थानं यथा शून्य यथा कृपश्च निजलः । 
यश्च विप्रोषइनधी यानस्त्रयस्ते नासधारकाः ॥३८॥ 
समन्तु ब्राह्मणे दाने दिगुणं ब्राह्मणब्रुवे । 
सहस्रगुणमाचार्यें ह्यनन्तं वेदपारगे ॥ ४० ॥ 
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ब्रह्मनी जसमुत्पन्नों मन्त्रसंस्कारवर्जितः । 
जातिमात्रोपजोबी च स भवेद्‌ ब्राह्णः समः ॥४१॥ 
गर्भाधानादिभिमंन्त्रेवेंदीपनयनेन च। 
नाध्यापयति नाधीते स भवेद्ब्राह्मणत्रुवः॥ ४२॥ 
अग्निहोत्री तपख्वी च वेदमध्यापयेश्च यः । 
सकतप॑ सरहस्यं च तमाचायें प्रचक्षते ॥ ४३ ॥ 
मीमांसते च यो वेदान्‌ षड़भिरह्ढेः सविस्तरे: । 
इतिहासप्राणानि से भवेद्वेदपारगः ॥8४५॥ 

सक्षेत्रे वापयेद्दीज सुपाश्रे दापयेद्धनम्‌ । 

सक्षेत्रे च सपात्रे च क्षिप्तं नेव हि दुष्यति ॥9९॥ 
विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गृहमागते । 
क्रीडन्व्योषधयः सवा यास्यामः परमाहडरगतिम ॥५०॥। 
नश्ठशोचे व्रतश्रष्टे विप्रे वेदविवाजते । 

दीयमान रुदत्यन्न भयादे दुष्कृतं कृतम्‌ ॥५१॥ 
वेदपृणमुख विप्र॑ सुभुक्तमपि भोजयेत्‌ । 

न व म्‌रवे निराहारं षड्रात्रमुपवासिनम्‌ ॥५२॥ 
यद्भुडक्ते वेदविदिप्रः स्वकर्मनिरतः शुचिः । 
दातः फलमसंख्यात॑ प्रतिजन्म तदक्षयप्र्‌ ॥५५॥ 
वेदलाइलऊुए प्‌ द्विजश्रेष्ठेष्‌ सत्सु च। 

यतपरा पातितं वीज॑ तध्येताः सस्यसंपदः ॥५७॥ 
इतेष जायते श्रः सहस्त्रेषु च पण्डितः । 

वक्ता गतलहस्त्र षु दाता भवति वा न वा ॥५८॥ 

न रणे विजयाउछूरोधध्ययनान्न च पण्डितः । 
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न वक्ता वाकपटत्वेन न दाता चाथंदानतः ॥५९॥ 
इन्द्रियाणां जये शुरो धर्म चरति पण्डितः । 
हितप्रायोक्तिभिवक्ता दाता सम्मानदानतः ॥६ ०॥ 
ऊपरे वापित बीज भिन्नभाण्डेषु गोदुहम । 

हुतं भस्मनि हव्यं च मूर्खे दानमद्माश्वतम्‌ ॥ ६२॥ 
मतसूतकपुष्ठाज़ः द्विजे शूद्रान्नभाजन । 

अहमव न जानामि कां योनिं स गमिष्यति ॥ ६३ ॥ 
ठाद्रान्नेनादरस्थेन यदि कश्चिन्प्रियत यः । 
सभवेत्‌शूकरोनून तस्य वा जायते कुत्े ॥ ६४ ॥ 
ग्रधोद्दादगय जन्मानि सप्त जन्मानि श॒करः । 

इवा च वे सप्त जन्मानि इत्येवं मनरत्रवीत्‌ ॥ ६५ ॥ 
अमृत ब्राह्मगान्नेन दारिद्र क्षत्रियस्य च । 

वेदयान्रेन त शाद्रान्नम वाद्रान्नान्नरक वज्ेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
यदच भदक्तेत्र दाद्रान्न मासमेक॑ निरन्तरम । 


इह जन्मनि दाद्वत्वं सतः इवा चेव जायते ॥६७॥ झअ०४॥ 

अथ-द्विजातियों के जन्म दो होते हैं उन दोनों में पहिला माता से 
ओऔर दूसरा गुरु से बेदों की साता (गायत्री) के विधिपर्वक ग्रहण करने से ।॥२१॥। 

ऐसे द्विजाति को प्राप्त हुवा और अन्य दोषों से निवृत्त होकर श्रति 
स्मृति पुराण इन के पढ़ने के योग्य ह्वोता है ।। २२ ।। 

कोहे तो वेदपाठी पात्र छीता है, कोड तपसवोी होता है। और पात्रों रहें 
उत्तम पात्र बह है कि जिस के पेट में श्र का झक्त न हो ।।३२।। है सज्जन पुरुषो 
आप जिचार लो, ऐमे कितने हैं ।। 

जिस के घर में तो मर्ख हो और गुणा दूर हो तो भी गुणी को दान देबे, 
सर को सहों ।॥३३॥ 

बेद से ही ब्राह्मण का अवलद्ून नहों होता क्योंकि जलती हुडे अग्नि 
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को द्ाडकर भस्म में होम नहीं किया जाता है ।।३४॥। 

भोजन और दान में समोप के पढ़े हुवे ब्राह्मण का जो अवल+३ 
करता है बह तोन पीढ़ी तक अपने कुल को नष्ट करता है ॥।३६। 

जैमा काठ का हाथी और जैसा चास का सग और बेसर ही बिना पढ़ा 
ब्राह्मण ये तीन नास के ही चारण करने वाले हैं। जथात्‌ निरयक हैं ॥३१॥ 

जैसा शन्य ग्राम का स्थान और जधा जलहीन कप शरीर वेसा ही दिना 
पढ़ा ब्राह्मण ये तोनों नाम के ही चारक है (यानी पञजन के योग्य नहों) ३८ 

सम ब्राह्मण को जो दिया जाय वह सम (उतना ही) है ओर ब्राह्मणत्रव 
(सामान्य ब्राह्मण) को जो दिया जावे पह दूना और आचाय्य को हजार ग॒ना | 
ओर वेद के पार जानने वाले को दिया अनन्त होता है ।। ४० ।। 

जो ब्राह्मण के बीज से पेदा हो ओर मनन्‍त्रों से संस्काररहित हो और 
ब्राह्मण जाति से ही जीवे वह ब्राह्मण सम होता है ।। ४१ ।। 

जिम के गर्भ से लेकर उपनयन तक सब संस्कार मन्त्र सहित हुवे हों 
ओर जो न तो पढ़ाता हो और न पढ़ा हो वह ब्राह्मणत्रव कहलाता है ।। ४२ ।। 

जो हवन करता हो तपस्वो हो ओर कल्प रहस्य के साथ वेद पठा- 
ता हो उसे आाचाय्यें कहते हैं । ४३ ।। 

जो ब्राह्मण वेद के अर्थ को मोसांमा छझों अड्भ के भाष्य से प्वोपर 
विचार कर करता है और इतिहास पराणों को भी मीमांसा कर सकाता है 


बह वेद्पारग ब्राह्मग कहलाता है ॥ ४४ ।। 
अच्छ खेत में तो बोज बोवं और सपात्र को दान देवें, इस कारण कि 


अच्छे जते खेत में और पात्र के दान देने में सफल होता है नष्ट नहीं हो ता ।४९॥। 

बेदादि जो विद्या हैं उन का जानने बाला और शान्ति आदि गयणों मे 
सम्पन्न ब्राह्मण यदि घर में आवे उस घर को जोस लेकर जो अन्नादि ओ- 
बची हैं वह सब अत्यन्त प्रसस्त होती हैं ओर यह कहती हैं कि अहोभाग्य 
इस ब्राह्मण के सम्बन्ध से हमारो भो गति हो जावेगो ।॥॥४०॥ 

जो ब्राह्मण बाहर भीतर से श॒ट्टु नहीं ओर ब्रह्मचय्यादि ब्रतजिस के ग्र्ट 
होगये और वेद्‌ को नहीं जानता है उस को जो अन्त दिया जाता है वह रोता 
है कि में ने क्या पाप किये थे जो ऐसे भ्रष्ट ब्राह्मण के पट में में जाऊंगा।।७९।। 

बेद्‌ के जानने बाले पेट भरे हुवे ब्राह्मण को भी भोजन करा देना, और 
यदि मुख ब्राह्मण जो ६ द्नि का भूखा भो होवे उसे भी भोजन नहों दे ।।४२।॥ 
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जिस के चर में वेद के जानने वाले ब्राह्म गण भोजन करते हैं भोर बह ब्राह्मण 
अपने कम में तत्पर हैं उस दाता को जन्म जन्‍स के प्रति अक्षय फल होगा ।।४५। 

हस्तो घोड़े इत्यादि जो सम्पद्‌ हैं बह उसो को हैं ( उसे मिलती हैं ) 
जिस ने पूवजन्म में वेद्‌ के जानने वाले ब्राह्मण को दान दिया है ॥५५। 

सो में तो एक शरबोर पेदा होता है और हजार में एक पण्िडित और लक्ष 
में एक वक्ता ओर दाता इतनों से भो हो या न हो यह विकल्प ही है ॥५८॥ 

जो लढड़ाढ़े में विजय पावे यह शर नहीं है और जो वेदादि सब शास्त्रों 
को पढ़ लेबे बह परिडत नहों। बहुत चत॒राई की बात कहने वाला वक्ता नहीं 
होता, और न बहुत घन का दान देने वाला, दाता होता है ।। ३९ ।। 

किन्त जिम ने अपनो दुशों इन्द्रिय और ग्यारहवें मन को वश में कर लिया 
यह शुरघोर है। और जो घम्े सें चलता है ( चाहे मर्ख भी हो ) वही परिडत 
है। और जो हित को बात कहे वह वक्ता है । और जो सम्मानपूर्तक पात्र 
को दान दुबे बह दाता कहलाता है ।। ६० | 

कछ्तर में बोजबोनचा, और फटे पात्र में दूध दुहना, राख में हवन करना 
ओर मर्ख को दान देना, यह सब्र वृथा है। यानी इन का फन्‍ कर नहीं होता 
किन्‍त घन और बीजादि सब दिया हुआ नष्ट होजाता है ।॥६२॥ 

जो ब्राह्मण जन्म और सतक के सतक में खाता है या श्र का अन्न 
खाता है व्यास जो कहते हैं कि में नहीं जाकछता उम को क्‍या क्या गति 
होगी। यहां सतक ओर जन्म के सतक से तेहरी या जम॒ठन में खाना निषि 
नहों।। यदि वह ब्राह्मण के यहाँ द्सदिन पश्चात्‌ और क्षत्रिय के बारह १२ 
दिन वैश्य के ११५दिन और श॒द्र्‌ के एक महीने पश्चात्‌ हो वे । और जो इन दिनों 
के भीतर हो तथ खाना निषिदु है इस का यह आशय सममकना चाहिये (६३॥ 

यदि भरते समय में शद् का अन्न ब्राह्मणके पेट में होवे लब बह सरकर 
निश्चय करके शकऋर होगा या जिस श्र का अन्न था उस के कल में हो गा ।।६४।। 

आर सन जी तो यह कहते हैं कि वह ब्राह्मण जिस के पेट में मरते 
समय श्र का अन्त रह गया हो मर कर बारह १२ जन्म तक गीथ और ७ 
जन्म तक शकर ओर सात 9 जन्म तक क॒त्ता होगा ।। ६४ ।। 

अब खिचार लो ऐसे कितने ब्राह्मण हैं जिनके पट में मरते समय श॒द्र 
का अन्त न रहता हो । और आज कल के तो पणिडत तक भो शुद्र के अख् 











( २९ ) 
'झे ही जीते हैं ॥जो ब्राह्मण का अब्न खाघें वह अरत के तुल्य है और जो 
क्षम्रिय का खाये तो दरिंद्र हो जाये और वेश्य का अन्न श्द्र के अन्त के 
तल्य हैओऔर शूद्ध का अन्न खाने से नरक होता है ।।६६।। 

यहां नित्य खाने से आशय है, पर्व आदि में नहों। या दानादि लेने में 
डर नहों है। ओर जो ब्राह्मण शूद् का अन्न निरन्तर एक महोने तक खाले 
तब वह इसी जन्‍म में शद्र है ओर सर कर कत्ता होगा ॥६१।। 

इस से जो ब्राह्मण जल्‍म पयन्‍्त शर्ट का अन्त खाते हैं न जाने सम को 
क्या गति होगो श्रोर जो पणिडत शरद के नौकर हैं या जिनके श्र शिष्य हैं 
न जाने उन की क्या गति होगी । और श्र जो संस्कारी पदा होते हैं व्यास जी 
के कथनानसार वह पहिले जन्‍म के ब्राह्मण हैं जिन्होंने शद्र का अन्न खाया 
था। यदि कोई उत्तम कल में उतपन्‍्त हुआ भी निकृष्ट बणे के गुणा कर्मों बाला 
जन्म से हो ह्वो तो उस के संस्कार उत्तम वण के से न होने चाहियें। और 
हों तो उक्त सिद्धान्तानसार शास्त्र को मयोदा से विरोध आवेगा।। 

उत्तर-इस का उत्तर यह है कि जन्म होते ही जब दस दिन में लाम- 
करण संस्कार होता है तब हो से ब्राह्मण के लड़के का नाम शर्मोन्त और 
क्षत्रिय का वर्मान्त इत्यादि रखने की मन जीने आज्ञा दी है। इसकारण कि 
जन्‍म होते ही परीक्षा नहीं होसकती कि इस में केसे गुण कम होंगे और 
अच्छे गुण कर्मो' की आशा पर सब कामों का प्रारम्भ अच्छी दशा के साथ 
किया जाता है और करना भी चाहिये। यदि को डे कहे कि ब्राह्मण के था- 
लक का भविष्यत्‌ में कमोनकल ब्रातह्मण होना निश्चित नहों है तो हम उ- 
त्तरदंगे कि ब्राह्मण के सन्‍्तान का भ्विष्यत्‌ में शद्र होना कहां निश्चित है ? 
परन्‍न्त ब्राह्मण के सन्‍्तान का ब्राकह्षण हो होना अधिक सम्भव है जैसे कि 


उत्तम बीज बोने से उत्तम अन्न होना अधिक सम्भव है और सस का शुद्र 
होना कम सम्भव है ।। 


परन्तु जो नाम सात्र के ब्राह्मण रहगये, जिन में गुण कस रूप श्राह्मण- 
पन का पता नहों, उन को सन्तान भो वास्तव में शद् है। अथोत्‌ पजने 
योग्य नहों है । जिन कानों में ब्रह्म णपन का कोई काम सहस्त्रों वर्ष से नहीं 
रहा वे अब तक भो ब्राह्मण समान साने जाते हैं । यह लोकिफ परिपाटो 
शास्त्र से विरुद्ध है, इस का कुछ उत्तर नहों ।। 








(३० ) 
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जन्मना जायत शृदह्रः सस्काराद इजउच्यत । 


वबदाभ्यास।! भवाद्रश। त्रह्म जानात ब्राह्मण: ॥ 

अथ्थः-जल्म से सनष्य शुद्रतुल्य होता है ओर संस्कार ठीक २ होने से 
द्विज कडाता है तथा बेद्‌ के अभ्याम से उस की विप्र संत्षा पहली ओर ब्रह्म 
को जानने वाला ब्राह्मण कह्ााता हे ॥ यह झोक कहां का है इस को हम 
निश्चय के साथ नहीं कह सकते, हमें केवल आशय मात्र देखना है ओर यह 
शाखरविरुदु भी नहों है । पं काल के महात्मा विद्वानों का क्री इस विषय पर 
कर सम्मतिभेद्‌ दोखता है । कोई विद्वान्‌ जाति (जिस का अष्ट प्रकार के मंथन 
में एक भो नहीं बिगढ़ा हो ) वा स्वभाव अथवा प्रारब्च को प्रबल मानते 
वा ठहराते हैं और कोई संस्कार वा क्रियमाण को प्रबल ठहराते हैं । 
शोचना यह है कि सान्यवर घम्मं शारत्रझार मन जो की इस बिषय में क्‍या 
सम्मति है? मन में भी अनेक वचन संस्कार को प्रचलन ठहराने के लिये 
मिलते हैं और अनेक ऐसे भी हैं जिन से जाति की प्रबलता भी निकलती 
हैं, ममस्म लि अध्याय २-- 


नाभिव्याहारयदब्रद्म स्ववानिनयनाहते । 
शद्रेण है समस्तावद्यावहदे न जायते ॥ १७२ ॥ 
अत ऊध्वे त्रयोपप्येते यधाकालमसंस्कृताः | 


( [न 


सावतब्रीपाततात्रात्या भवन्त्यायावगाहताः ॥ ३९ ॥ 
कृतोपनयनस्यास्य व्रतादेशनमिष्यते । 
बह्मणोग्रहणं चेव क्रमेण विधिपुवेकम्‌ ॥ 
यज्ञोपयोतसंस्कार होने से पहिले ब्राह्मणादि के बालक को वेद न पढ़ाबे 
और श्राह्गादिकों में भो रुवचा के सिवाय वेद्सन्त्र उच्चारण न करे जब तक 
संस्कार न हो तब तक श्र के तल्य है।। ९१७२ ।॥ 
इन के ऊपर तोनों पतित होते हैं। अपने काल में ठउपनयन से रहित 
होने से इन की व्रात्य संज्ञा होतो है और किसो धस्में काथ्य के योग्य 


नहीं रहते हैं।। ३० ।॥। 
और यज्ञोपवोत हो जाने पर वेदिक कसे का उपदेश होना चाहियेओर 


तभी क्रम से विचिपृवंक वेद पढ़ाया जावे ॥ 
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( ३१ ) 


बीजस्य चेव योन्याइच बीजमुत्झएमुच्यते । 


सवभूतप्रसृतिर्हि बीजलक्षणलक्षिता ॥ ३५ ॥ 
याहरन्तप्यते बीज क्षेत्र कालोपपादिते । 
ताहग्रोहति तत्तस्मिन्‌ बीज॑ स्वेव्यंठिजत गणेः ॥ ३६ ॥ 
इयं भमिहिं भतानां शाशवती योनिरूच्यते । 
न च योनिगणान्‌ कांदिचद्दीज प॒ृष्यति पुष्टिष ॥ ३७॥ 
भूमावप्येककेदारे कालोप्तानि ऊपीबलेः । 
नानारूपाणि जायन्त बीजानीह स्वभावतः ॥ ३८ ॥ 
ब्रीहयः शालयो मुद्गास्तिला मापास्तथा यवाः । 
यथाबीज प्ररोहन्ति लघुनानीक्षवस्तथा ॥ ३९ ॥ 
अन्यदुप्तं जातमन्यदित्येतन्नोपपद्मते । 
उप्यते यद्धि यहीजं तत्तदेव प्ररोहति ॥ 9० ॥ 

अथ 


बीज और खेत की उत्तमता के विचार में बीज प्रथल वा प्रधान कहा गया 


है क्यों कि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्तिबी जों हो के लक्षण से जानी जाती है ।।३४।। 


जेमा बाज ऋतु काल में बोने के समय ठोक किये वा खातादि डाल 


कर जोते हुवे खेत में बोया जाता है वह अपने तिरोभत (दब हुवे ) गुणों 
से ( जो गुग बीज में सब्म रूप से पढिले हो विद्यमान हैं ) प्रसिद्ठु हुआ बेसा 
ही जमता है जैसा बोज बोया गया था ॥३६।। 


प्राणिमात्र की उत्पत्ति का यह सत्री रूप सनातन खेत कहा वा साना 


जाता है । जब यह प्रश्न हो कि उत्पत्ति होने में खेत के गुणों को श्रीज वा 
बीज के गुणों को खेत पुट करता है? क्योंकि विद्यमान बीज वा खेल दोनों 
में से किसो के गुणों को पुष्टि वा दृद्धि होना हो बास्तव में उत्पत्ति कहाती 
है । इस के लिये उत्तर दिया गया है कि पुष्टि वा वृद्धि के समय खेत के किन्‍हों 
गुणों को बीज युष्ट नहीं करता अथात्‌ सन्‍्तानों को उत्पत्ति में पुरुष के बोजस्थ 
गयों को हो दृद्धिबा पृष्टि होती है ॥ ३७ ॥ 


- 
( ३२ ) 


-अमय बीज किमी की 3. /#3.००% «>न्‍क की-९०३“+ कर. ५2 सकमग वन «8 चक७ 
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एक किसस के या एक हो गण यालोी एश्वी के खेत में कषी अल से समय 
में बोए हुए बोज अथात्‌ जब चान्यादि अपने स्वभाव से नाना रूप उत्पन्त 
होते हैं यानी एक गण वालो एथ्वो होने से एक रूप नहों होता किन्‍त 
बोज हो का स्वरूप होता है ॥३८॥ ट 
कई ब्रीडि वा शालि नामक, धान, मंग, तिल, उड़द, लहसम, ऊख 
और जो मिला कर एक ही सुथन में वो देने से भिक्ष २ उत्पन्न होते हैं। 
अथोत्‌ घान के बीज से घान, तिल के से तिन औरमंग से संग इत्यादि 
प्रकार अपने २ खोज से भिल्न २ ही ओषधणियां जमती हैं। यदि उत्पत्ति में 
खेत के गुणों को प्रधानंता होती तो प्रायः एक गर्भाशय के तल्य एथिवो के 
हाथ दो हाथ स्थल में एक हो सा गुण होने से घानादि में से कोदे एक वा 
दो हो सब्र बोजों से उत्पत्न होते ॥३९।॥। 
अन्य कुछ बोया जाय अन्य उत्पत्त हो, यह नहीं वनसकता क्योंकि 
प्रत्यक्ष में दिखाता है कि चान आदि जो बीज जिस खेत में बोया जाताहे 
वही उत्पक्न होता है ।४०॥ 
इस में एके ओर भारत का भी दृष्टान्त है जब शकुन्तला अपने लड़के 
भारत को जो राजा दुष्यन्त से हुआ था लेकर गद्े ओर कहा हे राजन (देख 
यह तेरा हो पुत्र है परन्‍त राजा ने उस का अश्रपमान करा तब आकाश 
बाणी हुंई- 
४ माता भस्रा पितुःपुत्रो येन जातः सएव सः | 
भरस्व पुत्र दुष्यन्त माध्वमस्थाः दकुन्तछाम ॥ 
अरथ-माता तो चमड़े को पिटारी के तुल्य है और पिता का पुत्र है 
यानी जिस से उत्पन्न हुआ है। इस कारण हे राजा! ( दष्यन्त ) इसका पो- 
घषण कर ।। 
४ है. 
नीतिः- नधमंशार्त्रं पठतीति कारणम्‌। : 
न चारपिवेदाध्ययनं दुरात्मनः ॥ . ४ ; | 
खभावएवात्र तथातिरिच्यते । है 
यथा प्रकृत्या मधुरं गवां पयः ॥ . ;[ 
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" ( २६ ) 
अर्थ-धमं शास्त्र, अथवा वेद पढ़ने से जो दुष्ट मनण्य है बह अच्छा नहीं 

होता, स्वभाव ही सब में मुख्य रहता है। जैसे गाय यदि क्तोतत के पत्ते भो 

खाबे तथापि उस का दूध मोठा हो होगएः क्योंकि उस के दूध में सचरता 

स्वभाव से है । इसलिये दुष्ट स्वभाव पढ़ने या लिखने से नहों बदल सकता 

है और पढ़ने से छिप भी नहीं सक्षता, इसलिये स्वभाव से हो ब्राक्षण- 

ता यदि वह सख भी हो तो विद्त हो जातो है ।। 

अपरश्य-सर्वस्य हि परीक्षयन्ते स्वभावा नेतरे गुणा: । 
आतीत्य हि गुणान स्वान खभावों मूर्दाईर वतेते ॥ 

अर्थ-सब की स्वप्ताव से हो परीक्षा होतो है और किसी गुण से नहीं 


होती क्‍यों कि स्वभाव सब से बलवान्‌ है यानी प्रधान है और वह सब गुणों 
को उल्लहचन करके सिर पर रहता है।॥। 


५८६ का 9 
विद्या तप्रथ्च योनिश्य एतत्‌ ब्राह्मणलक्षणम्‌ ? महाभारते 

देखो यहां भी केवल जाति में योनि ही कारण नहीं सानोी किन्तु 
विद्या और तप का ह्वोना भी जवश्य है। विद्या सब से आदि में इस लिये 
है कि मुख यथात्िधि तप नहों कर सकता ऊीर बिना विधि के कार्य 
( जैसे प्रायः झाजकल होते हैं ) का घसंशारत्र में कछ फल नहीं लिखा। 
इसलिये आदि में बिद्या शब्द पडा है और केवल विद्या पढ़ने से भो 
पात्र नहों माना जाता क्योंकि बेदादि विद्या को बहुत से पाद्रो लोग भी 
पढ़ते हैं परन्तु तप से शुन्य होने से वह उस के फल को प्राप्त नहों होते। 
कुसलिये तप भी आवश्यक है ओर संस्कारादि योनि के कारण से होते 
हैं। इसलिये योनि शब्द अन्त में पड़ा है।यदि यह सल बातें एफ हो में पाई 
जाये तो वह सब में मुख्य ब्राह्मण मानना चाहिये ॥ 

देखो जावाला का लड़का जब गीतस के पास यज्ञोपवीत कराने आया 
तब उसने कहा कि जा अपनी साता से गोत्र पूंछ झा, दस लड़के ने माता 
से आकर गोत्र पा, उस ने कहा, में तेरा गोत्र नहीं बतासकतो क्योंकि मेने 
कई पुरुषों से संग करा था न जाने किस का गर्भ रह गया, में नहीं जानती 
लड़के ने ऐसे हो जाकर गुरु से फहदिया, गुरु ने कहा त ब्र/।ह्वण का लड़का 
है, क्‍यों कि मुख्य घमे ब्राह्मण का सत्य बोलना है और तेने सत्य बोलने में 
कद लज्जा नहीं करी और जातेरा गोन्र जाबाला ही रहा | 
“ जसीतरह पर पहिले जिस का पिता ज्ञात नहों होतर था, गुण से ही 
परीक्षा होती थी, हस लिये जातिभेद्‌ में मुख्य स्वप्ताव हो कारण है।॥ 
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नीचे लिखे हुवे पुस्तक स्वामियन्त्रालय मेरठ ,से मिलेंगे 


संस्कृत भाषा प्रथस )।।  द्वितीय-) 
ततौय<)॥ चतुथथ ।) चारोंसाथ नकद 
9) जिहद ॥6) चांदो के काभ की ९) 
संस्कृत भाषा प्रथम श्रेणि (रोहर) -) 
अज्ञाननिवारण । “)॥॥ 
ऋ० भाष्यभमिकेन्दू परागेप्रथों शः “)॥ 
द्वितीयों शः-)॥॥ 
शोख्रार्थ किराणा >) 
देवनागरी वर्णमाला को धुस्तक्ष )। 
वेद्किदेवपणा (९ व्याख्यान) (नहे) “) 
देशर और उस की प्राप्ति (२ व्याख्यान-) 
#भास्करप्रकाश ३ समुल्लास 5) 
सन्‌ ९७ के १२ आड्डू वेद्प्रकाश के।।।) 
सन्‌ ९८ के ९२ अद्भ वेद्प्रकाश के ॥) 
दीनों वर्ष के साथ मकद १।) 
(नया) झोकयुक्त निघय टु ।) सजिल्द ।5) 
श्वेताश्रतरो पनिषद्धाप्य ।&) 
बिदुरनीति म्ाषाटीका।”) सजिस्द्‌ ॥।) 
शचाणक्यनीलतिसार भाषाटोक्ा सहे “)। 
प्रश्नोश्तररतमाला सापषा टोका. “) 
आयेचपंटपज्ञरी (भजविश्वेशं) चेला 
भजनेन्दु(भजनपुस्तक) नया रूपा “) 
मालिकाविष्का र(तो प्रबन्टक आादि)।। 
आयसमाज फे भमियम सी के. &)। 
व्याख्यान का विज्ञापन सौ के. ८) 


है १) 


मसस्ते (इस पर सम्मलि ३ व्याख्यान) )। 
विवाह के भन्‍त्र २) के ९०० प्रति )॥। 
रामायण का अआह्ला प्रथभस भाग )। 

रे द्वितोय भाग )।। 
६४ कला १४ विद्या ।) 


पश्लु कन्या चरित्र )॥। 
स्तावनी फूट | )। 
सत्याधेप्रशाशसंभपह &) 
सनन्‍्ध्या अर्थ सहित नई )। व १००का ११) 
पश्नुमहायज्ञमल ९५० का ॥०) दो का )। 
३ आरतो )। की ३ओऔर ।) की ९०० 


स्वामी जी कृत पुस्तके 
सत्याथ प्रकाश भया छूपा २ था २॥) 
यजवेद्क्ञाप्य सजिलद्‌ २9) 
भूमिका विना जिल्द्‌ २४) सजिलद्‌ २॥०) 
सण्ादिकोष ॥) 
संस्का रथ्षेचि १) सजिल्द्‌ ११) 
निरुक्त १) 


शतपथब्राह्मण ९ फाणड ४) 
वर्षोच्वारणशिक्षा “] 
पश्लमहायक्ञविधि &)।। 


शझायों मिदिनय ।) सजिरद ्)। 
आयेसमाज के नियमोपमियभ )। 


हृवनमन्त्र )। पारिसाषिक्त )) 
आयोद्देश्यरतमाला “) 
अन्य पुस्तके 


धर्प्रचार (पं० लेखरामकृत) )॥ 
बालबविवाह नाठक “) 
वायुभण्हल (बैद्मन्त्र व्याख्या) )। 
गशितारमभू्भ “)॥। 


कमंवणेन )॥ 
ब्रद्मकोत्तेन भा 
शिक्षावली )॥ 
पुराणप्ररोक्षा &) 
कगठी जनेक का विवाह “) 
पं० लेखरामका संक्षिप्तक्षीतमचरित्र -)। 





